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1 इति आरतीसंग्रहकी अनुक्रमणिका समाप्ता ॥ 


आरती माता संतोषी जी को ! 


जय सन्तोषी माता, मैया जय सन्तोषी माता | 
अपने सेवक जन की, सुख सम्पत्ति दाता ॥ 
संदर चीर सुनहरी, मां धारण कीन्हों । 
हीरा पत्ना दमके, तन AIX लियो i 
गेल लाल छटा छबि, बदन कमल Te | 
मंद हंसत करुणामयि, त्रिभुवन मन सोहे ॥ 
स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर दुर प्यार । 
aq दीप मधू मेवा, भोग धरं न्यारं ।। 
गुड़ अरु चना परमप्रिय, तामें संतोष कियो । 
संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो ॥ 
शक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही । 
भक्तमण्डली छाई, कथा सुनत सोही ॥। 
मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। 
विनय करें हम बालक, चरनन शिर नाई N 
भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत कोजे। 
जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे ॥ 
दुखी, दरिद्री, रोगी, संकट मुक्‍त far | 
बहु धन-धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए ॥। 
ध्यान धरयो जिस नर ने, वांछित फल पायो | 
पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो ॥ 
शरण गहे की लज्जा, राखियो जगदम्ब | 
संकट त्‌ ही निवारे, दयामयी अम्ब il 
संतोषी मां की आरति, जो कोई नर गावं । 
ऋद्धि-सिद्धि सुख-संपति, जी भर क पाव॥ 
बोलो संतोषी माता की जय! 


जय... 


जय... 


श्रीगणेशाय नमः 


[ees 


अथ श्रीगणपतिजीकी आरती 


श्रीगणेशाय नमः ॥ गणपतिकीसेवामंगलमेवासेवासे 
सबवित्नटरे। तीनलोकतेतीसदेवताद्वारखड़ेसबअजकरें॥ 
॥ टेर ॥ ऋधिसिधिदक्षिणवाम विराजेंअरुआनंद्सों चमर 
करें । धूपदीपओऔलियाआरतीभक्तखडयाजयकारकरें ॥ 
गणप०॥१॥ गुड़केमोदकभोगलगतहेमूषकवाहनचदासरे। 
सौग्यरूपसेयेगणपतिकोविच्नभाजज्यादूरपरें॥ गणप०॥ 
॥२॥ सादोंमासऔर शुहूचतुर्थी दिनदोपाराएूरपरें। लियो 
जन्मगणपतिप्रथ्ुजीसनिदुर्गामनआनंद्भरें ॥ ग०॥ ३॥ 
अद्भुतबाजाबज्याइंद्रकादेवव धूजहँगानकरें । श्रीशंकरके 
आनँदउपज्योनामसुन्यासबविभटरें ॥ ग०॥४॥ आनि 
विधाताबेठेआसनइंद्रअप्सरानिरतकरें । देखवेदबल्लाजी 
जाकोविच्नविनाशकनामधरें॥ ग०॥५॥ एकद्तगजवदन 
विनायकत्रिनयनरूपअनूपधरें। पगथंभासाउद्र पुह हैं देख 


& लक्ष्मीरमणकी आरती 


चंद्रमाहास्यकर ॥ गणप० ॥ ६ ॥ देशरापश्रीचंद्रदेवको 
कलाहीनततकालकरें। चौदालोक्मफिरिंगणपतीतीनझुवन 
मेराज्यक्रें॥ गण०॥७॥ उठप्रभातजबकरेध्यानकोइताके 
कारजसवंसरें। पूजाकालेगावआरती केसिरयशछत फिरें॥ 
गण० UCU गणपतिकीपूजापेळाकरणीकामसबीनिविच्र 
सरैं । श्रीपरतापगणपतीजीकीहाथजोड़करस्तुतिकरें ॥ 
गणपतिकीसेवामंगळमेवा० ॥ M 


इति श्रीगणपतिजीकी आरती समाप्त । 


AY लक्ष्मीरमणकी आरती 


जयलक्ष्मीरमणा श्रीजयल&मीरमणा शरणागतजन 
शरणेगोवद्धेनधरणा ॥ टेर ॥ जयजययसुनातटनिकटित | 
प्रगटितपटुबेसा | अटपटगोपीकुचजबपटहरनटभेसा ॥ 
जय०॥१॥ जयबुरलीरवतरलीकृतगोपीलीछे। लुवभक्तीमें ` 
सवतुब्रजललनामीले॥ जय्‌०॥२॥ जयञयभगवन्‌भगवन . 
` कंसारे | पतितंपतितंकृपयातारेसंसारे॥ जय ० ॥३॥ जय ` 
जयगोपीप्रतिपालकबंघो। की मात्रातुमशक्तकृष्णकृपा सिं- 
घो॥ जय ०॥४॥ जयजयभक्तजननप्रतिपालकचिरंजीवो 
जिष्णो। माघुद्धरदीनोद्वरधरणीधरविष्णो॥ जय ० ॥५॥ 


श्रीकष्णजोकी आरती $ 


जयजयकृष्णस्वामीनिजपदरसगामें | कुहुकरुणांकुरू 
कृर्णांदाससखारामं ॥ जयलक्ष्मीरमणा[० ॥ ६ 


इति लक्ष्मीरमणाकी आरती समाप्त । 


अथ श्रीकष्णजीकी आरती 


आरतिथुगलकिशोरकीकी | राधेतनमनधनन्योछावर 
कीजे ॥ रविशशिकोटिवदनकीशोभा | ताहितिरखिमेरो 
मनछोभा ॥ आरति०॥ १॥ गोरश्यामघुखनिरखतरीजे | 
पृशुकोस्वहपनयनभरिपीजे॥ आरति०॥२॥ कंचनथाल 
कपूरकीबाती। हरिआयेनिर्मलभईछाती॥ आरति०॥३॥ 
फूरनकीसेजफूलनगलमाला। रत्रसिंहासनबैउेनैदळाला॥ 
आरति०॥ ७॥ मोरघुकुटकरधुरळीसो है | नटवरवेषदेख 
WAIN ॥ आरति० ॥५॥ ओढयानीलपीतपटसारी | 
, ऊुंजबिहारीगिरिवरघारी॥ आरती०॥६॥ श्रीपुरुषोत्तम 
` गिरिवरधारी । आरतिकरतसकलब्रजनारी ॥ आ०॥ ७॥ 
' नेंदनंदनवृषभाडुकिशोरी । परमानदस्वामीअविचल 
जोरी ॥ आरतिथुगलकिशोरकीकीजे ॥ तन०॥ ८ ॥ 


इति श्रीकृष्णजीकी आरती समाप्त । 


< त्रियुणआरती शिवजीकी 


अथ त्रिणुणआरती शिवजीकी 


जयशिवओंकाराहरजेशिवओंकारा | अह्माविष्णुसदा 
शिवअद्धगीधारा॥ टेर ॥ एकाननचतुराननपंचाननराजे। 
इसासनगरुड़ासनबृहषवानसाजे॥ जेशि०॥ १॥ दोयभुज 
चारचतुर्भुजदशभुजतेसोहे | तीनोंकूपनिरखतात्रिश्ुवन _ 
जनमोहै॥जेशि०॥२॥ अक्षमालावनमालारुंडमालाधारी। | 
चंद्नसृगमदचंदा भालेशुभकारी ॥ जेशि०॥ ३॥ श्वेतांबर 
पीतांबरबाघंबरअंगे। सनकादिकप्रश्षुतादिकधूतादिकसंगे 
जैशि०॥४॥ करमध्येकमंडलुचकिशूलघरता। जगकर्ता 
जगभर्ताजगसंहारकता ॥ जैशिव० ॥ ५ ॥ ब्रह्माविष्णु 
सदाशिवजानतअविवेका । प्रणवअक्षरबुमध्येयेतीनोंएका 
॥ जैशिव ० ॥६॥ त्रिुणस्वामीजीकी आरतीजोकोईँगावे | 
भणतशिवानन्द्स्वामीमनवांछितपांव ॥ जेशिव०॥७॥ 

इति त्रिगुणंआरती शिवजीकी aaa | 
अथ आरती श्रीहुर्गाजीकी 

जेअंबेगौरीमेया जेमंगळसूती मैया जेआनन्दकरणी । 
तुमकोनिशिदिनध्यावतहरबह्मा शिवरी॥ टेर॥ मांगसिंदूर 
विराजतटीकोसृगमदको | उज्ज्वलसेदोउनेनाचन्द्रवद्न 
नीको ॥ जेअंबे०॥१॥ कनकसभानकलेवररक्तांबरराजे। 


आरती श्रीलक्ष्मीजीकी g 


रक्तपुष्पगलमालाकंठनपरसाजे ॥ जेअंबे० ॥ २॥ केहरि 
वाहनराजतखङ्गखप्रघारी | सुरनरसुनिजनसेवततिनके ° 
दुखहारी ॥ जेअंबे० ॥३॥ काननङुण्डलजोभितनासाभे 
मोती। कोटिकचन्द्रदिवाकरसमराजतज्योती॥ जेअंबे० 
len झुम्भनिशुम्भविडारेमहिषा छुरघाती। धूञ्रविलोचन 
नेनानिशिदिनमदमाती ॥ जेअंबे० ॥५॥ चौंसठ्योगनी 
गावतबृत्यकरत भैरूं | बाजततालमृदंगाऔरबाजतडमरू 
॥ जेअंबे० ॥ ६॥ शुजाचारअतिशोभितखङ्गखप्रधारी | 
मनवांछितफलपावतसेवतनरनारी ॥ जेअंबे० ॥७॥ कंचन 
थाळविराजत अगरकपुरवाती | श्रीमालकेतुमेराजतकोडटि 
रतनज्योती ॥ जेअंबे०॥८॥ दोहा॥ याअंबेकीआरती, 


जोकोइनरगावै। भणतशिवानंदस्वामी, सुखसंपतिपावे॥ 
इति श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त । 


अथ आरती श्रीलक्ष्मीजीकी प्रारंभ 


जयलक्ष्मीमाता जयलक्ष्मीमाता | तुमकू निशिदिन 


१ सेवतहरविष्णूचाता ॥ टेर॥ ब्रह्माणीरूद्राणीकमलातुहिहे 


जगमाता । सूर्यचन्द्रमाध्यावतनारदऋषिगाता ॥ जय० 
॥ १ ॥ दु्ारूपनिरंजनिसुखसंपतिदाता | जोकोइतुमकूं 
ध्यावतऋधिसिधिघनपाता॥ जयल ० ॥२॥ तूही हैपाताल 


qo आरतीसत्यनारायणजीकी 


बसंती तूहीहैशुभदाता । कर्मप्रभावप्रकाशक जगनिधिसे 
Tat ॥ जयल० ॥ ३ ॥ जिसचरथारोबासोजाहिमेंगुण 
आता। करनसकेसोइकरलेमननहिथड़काता॥ जय०॥४॥ 
तुमविनयज्ञनहोवेवद्धनहोयराता | खानपानकोविभवतुर्म 
बिनकुणदाता॥ जयल० ॥५॥ झुभणशुणसुंद्रथुक्ताक्षीरनिधी 
HAT रत्रचतुर्दशतोकूं कोइभीनहिपाता॥ जयल USM 
याआरतीलक्ष्मीजीकीजोकोइनरगाता । डरअनंदअति 
उमगेपापउतरजाता॥ जयल०॥७॥ स्थिरचरजगतबचांवे 
कर्मप्ररल्याता | रामप्रतापभेयाकीशुभदृष्टीचाता ॥ जय 
लक्ष्मीमाताजयलक्ष्मीमाता | तुमकोनिशिदिनसेवतहर 
विष्णूधाता ॥ ८ ॥ 


इति श्रीलक्ष्मीजीको आरती समाप्त 1 


अथ सत्यनारायणजीकी आरती प्रारंभ 

जयलक्ष्मीरमणा श्रीलक्ष्मीरमणा ॥ सत्यनारायण 
स्वामी जनपातकहरणा ॥ जय० ॥ टेर ॥ रत्नजटित 
सिंहासनअद्धतछबिराजे | नारदकरतनिराजनघंटाध्वनि 
बाजे॥ जयल० WIN प्रगटभयेक लिकारणाद्रिजकूंदरश 
दिया। बुड़ढोब्राह्मणबनकैकंचनमहलकिया॥ जय ० ॥२। 
दुबलभीलकठारोजिनपरकृपाकरी । चंद्रचूड़यकराजा 


आरती पार्वतीदेवीकी ११ 


जिनकीविपतिहरी ॥ जय ० ॥ ३॥ वैश्यमनोरथपायोश्रद्धा 
तजदीनी | सोफळभोग्योप्रथुजीफेरस्तुतिकीनी ॥ जय० 
॥४॥ भाव मक्तिकेकारणछिनछिनहूपथरया। श्रद्धाधारण 
कीनीजिनकाकाजसरया ॥ AA ॥५॥ ग्वालबालसंग 
राजावनमें मक्तिकरी। मनवांछितफळदीनोंदीनदयाछुहरी॥ 
जय ० ॥६॥ चढृतप्रसादसवायो कदलीफलमेवा। धूपदीप 
तुलस्तीसेराजीसतदेवा॥ जय Mo श्रीसत्यनायणजीकी 
जोआरतीगावे | भणतमनसुखसंपतिमनवांछितपावे ॥ 
ज्य्‌० ॥ ८ ॥ 


इति श्रीसत्यनारायणजीकी भारती समाप्त । 


अथ पार्वती देवीकी आरती प्रारम्भ 

जयपार्वतीमाताजयपार्वतीसाता ॥ ब्रह्मसनातनदेवी 
शुभफलकीदाता ॥टेर॥ अलिकुलपद्म निवासीनिजसेवक 
शाता ॥ जगजीवनजगदंबाहारे हरशुणगाता ॥जय ०॥ ३॥ 
सिंहजवाइनसाजे छुंकडरहसाथा ॥ देववधूजहगावतनि- 
रतकरतततथा ॥जयपा०॥२॥ सतथुगरूपशीलअतिसुंद्र 
नामसतीकहाता॥ हेमाचलघरजनमीसखियन संगराता॥ 
AAW UR झुंभनिशुम्भबिडारेहे माचलस्थाता॥ सहस्र 
भुजातबुधरकेचकऋलिया हाता ॥ जयपा०॥४॥ सृष्टिरूप 


१२ आरतीजानकीनाथजीकी 


तुहिजननी जिव संगरंगराता॥ नंदी भृंगीवी न वही परचामसद्‌ - 
आता॥जयपा ०॥«॥द्वरअरजकरतहममनचितकूंलाता॥ 
गावतदेदेतालीमनमेंरंगछाता॥ जयपा ० USU श्रीपरताप- 
आरतीमैयाकीजो कोइनर गाता ॥ स्वर्गसुखीनितरहता 
सुखसंपति पाता ॥ जयपा० ॥७॥ 


इति पार्वतीजीकीआरतीसमाप्त 


अथ आरतीजानकीनाथजीकी 


जयजानकीनाथाजयश्रीरछनाथा॥ दोड करजोड़ेवि- 
नऊंप्रथुमेरीसुनबाता ॥ टेर॥ तुमरघुनाथइमारेप्राणपिता 
माता॥ तुमहोसजनसंगाती मक्तिछुक्तिदाता॥ जय ०॥ १॥ 
चोरासीप्रशु फंदछुटावोमेटोयमयाता॥ निशिदिनमभुमो 
यराखोअपनेसंगसाथा ॥ जय० ॥२॥ सीतारामलक्ष्मण्‌ 
भरतशब्ुहनसंगचारोमिया ॥ जगमगज्योतिविराजतशो- 
MAASAI ॥जय० ॥ ३॥ हनुमतनादबजावतनेवर 
टिमकाता ॥ सुवरणथाल आरतीकरतकोशस्यामाता ॥ 
जय ०॥४॥ क्रीट घुङुटकरथनुषविराजतशोभाअतिभारी॥ 
मनीरामदरशनकी आशापलपलबलिहारी ॥ जय ० ॥५॥ 


इति जानकीनावजीकीआरतीसमाप्त 


आरती छक्ष्मणबालाजीकी 93 


अथ आरती छक्ष्मणबालाजीकी 


जयबोलोसाधोलक्ष्मणबालाको॥ बालाकीवो नंदला- 
लाकी ॥टेर॥ दक्षिणदेशसवालखपर्वत ॥ जगमगज्योति 
दिवाळाकी ॥ ज° ॥१॥ त्रिपदीमेंसीतारामजी विराजैं ॥ 
चौकीइबुमतबालाकी ॥ ज० ॥२॥ शेषाचलपरआपवि 
राजो॥चोकीहनुमतबालाको॥ ज lizzy विजय दोड- 
घौंरियांविराजं॥गरीधूसनगाराकी॥ज ०॥७॥ बा लाजीके- 
रथप्रकनकसिहासन कलंगीबनीहीरालालाकी ॥ज०॥ 
॥५॥ बृहस्पतिवारजरीकोजामो॥ ऊपरमौजइशालाकी॥ 
ज०॥६॥ झुक्रवारदूधकोन्हावण॥ मोजबनी मोहनमाला- 
की ॥ So ॥ ७॥ देशदेशकेयात्री आवें ॥ मारपडेभूग- 
छालाकी ॥ज ० ॥८॥ आशानेदगरीबतुम्हारो॥ पतिराखो- 
बोकंडीमालाकी॥ज०॥९॥ जयबोलोसाधोलंक्ष्मणबाला- 
की ॥ बालाकीवोनंदलालाकी ॥ हरिहरिदशरथसुतनंद- 
लाछाकी ॥ हरिहरिपरदेशॉरखवालाकी ॥ हरिहरि Tz- 
बाटरखवालाकी ॥ ज० ॥ १० ॥ इति ॥ 


अथ आरती श्रीराधावरकी 


आरतिराधावरकी कीजे॥ युगलस्वरूपनयन भरपीजे॥ 
॥ टेर॥ रत्रजटितहाटककी आरति सुरभीधतसुगंधमन- 


१४ आरती भीराबचन्द्रजीकी 


भावति, RAIA भातडतारति RAITT 
भीजे ॥ आरति० ॥ इति ॥ 


अथ आरती श्रीरामचन्द्रजीकी प्रारम्भ 


आरतिकरतजनककरजोरे ॥ बड़ेभाग्यरामजी आथे 
घरमोरे ॥टेर॥ सीतास्वयंबरधनुषचढ़ायो ॥ सबभूपनको 
गर्वनवायो ॥ आ० ॥ १॥ तोड़ेथलुष कियेदोयटुकड़ा ॥ 
रघुकुलहषरावणहोइशंका॥ आ०॥९॥ आइयोसीतासंग- 
हेली ॥ इरषनिरख वरमालामेली ॥ आ० ॥३॥ गज- 
मोतिनकोचौकपुरायो॥राजजनकघरमंगलगायो॥आ०॥ 
॥ ४ ॥ कंचनथारकघूरकीबाती ॥ सुरनरश्ुनिहरिकेआये 
बराती ॥ आ०५॥ राजादशरथआरजनकवेदेही ॥ भरत 
शब्ुहनपरमसनेही ॥ आ० UU धनिधनिरामलक्ष्सण- 
दोउभाई। धनिदशरथकोशर्यामाई॥ आ०॥७॥ मिथि- 
लापुरमेंबजतबधाई॥ दास सुरारिकी आरतिगाई॥आ०- 
॥८॥ 


इति रामचन्द्रजीकीआरतीसमाप्त 


अथ शिवजीकी आरती प्रारम्भ 
शीशगंगअद्धंगपार्वतीसदाविराजतकेलासी ॥ ei 


शिवजीकी आरती 9% - 


गीनृत्यकरतंहैशुणभक्तनशिवकीदासी ॥ १ ॥ शीतलमंद 
सुगंधपवनबहेबेठेहेंशिवअविनाझी॥ करतगानगंधर्वसप्त- 
सुररागरागनी अतिगासी ॥२॥ यक्षरक्षभेरवजहंडोळतबो- 
रूतहेंबनकेवासी ॥ कोयलशब्दसुनावतसुंदरशवरकरत हैं 
शुजासी ॥ ३॥ कल्पद्ुमअर्पारिजाततर्लागरहेहैंल- 
क्षासी। कामधेबुकोटिकजहँडोलतकरत फिरत हैभिक्षासी॥ 
lel सूयकांतसमषवतशोभित चंद्रकांतभवमीवासी ॥ 
छहोऋतूनितफलतरहतहैंपुष्पचद्तहैंवर्षांसी ॥५॥ ag- 
निजनकी भी ड्पड़तहैं निगम रहतजोनितगासी ॥ ब्रह्मा- 
विष्णुजाकोध्यानघरतहैंकछु शिवहम कोफरमासी ॥६॥ 
ऋद्धिसिद्धिकेदाताशंकरसदाअनंदितसुखरासी॥ जिनको 
सुमिरनसेवाकरताटूट जाययमकीफांसी॥७॥ त्रिशूलघर- 
जीकोध्याननिरंतरमनलगा[यकरजोगासी ॥ दृरकरोविप- 
ताश्िवितदुकीजन्मजन्मशिवपद्पासी ॥ < ॥ केलासी" 
काशी केवासी अविनाशीमेरीचुबल ज्यो ॥ सेवकजानस- 
दाचरणनकोअपनोजानद्रशदीज्यो ॥९॥ तुमतोप्रधुजी- 
सदासयाने अवशुणमेरेसब ढकियो ॥ सबअपराध AAT- 
कर शुंकरकिकरकी विनती सुनियो ॥१०॥ इति शिव 
जीकी आरतीसमाप्त ॥ 


अथ पुनः आरती शिवजीकी 


जेजेहेशिवपरंपराक्रमओंकारेशरतुवशरणं ॥ नमामि 
शंकरभवानिशंकरहरहरशंकरतुवशरणं॥ टेरदशश्ुजमंडन 
पंचवदनशिवत्रिनयनशोसितशिवसुखदा ॥ जटाजूटशिर 
झुछुटविराजेश्रवणेङुँडलअतिरमणं॥ जेजेहे ० ॥१॥ ललाट 
'चसकतरजनीनायकपन्नगश्भषणगोरीशा ॥ ABBA 
गणपतिशोभाडमरूबाजतध्वनिमशुरा ॥ जेजे ॥ २ ॥ 
भस्मविलेपनसर्वागेशिवनन्दीवाइनअतिरमणा॥ वामांगे 
गिरिजाहेविराजत घंटानादिकछुनिमधुरा॥ जेजे०॥३॥ 
गजचर्माबरबाचंबरहरकपालमालगंगेशा ॥ पंचवदनपर 
गणपतिशोभापृष्ठेगिरिषतिज्वालेशा ॥ ARR ॥ ४ ॥ 
सिद्धश्वरममलेश्वरशंकरकपिळेश्वरश्रीकोटेशा ॥ कपिला 
संगमनि्मलजलहेकोरितीरथेभयहरणा ॥ जेजेहे०॥९॥ 
नमदकावेरीजलसंगममध्येशोभितगिरिशिखरा ॥ इंद्रा 
दिकपतिसुरपतिसेवितरंभाआदिकध्वनिमधुरा॥ जैजैंहे ० 
॥६॥ मंगलसूर्तिप्रणाषश्रकशिव अद्भुतशोभावडभवन ॥ 
सनकादिकघुनिकरतेस्तोत्रेंमनवांछितशिवभयहरणं॥ जेजे 
है” ॥ ७॥ प्रणवाएकपदध्यायजनेश्वररचयतिविमलंपद 
qel तवकृपयात्रिगणात्मा शिवजीपतितनपावनभय 
हरणं ॥ जेजेहे० ॥ इति शिवजीकी आरती समाप्त ॥ 


दुर्गाजीकी आरती १७ 


अथ पुनः आरती शिवजीकी 


' दृर्शनंदेवोसदाशिवशंभ्रभक्तवत्सलतेरानागहवे॥ मस्तक 
तेरेचन्द्रविराजेशीशमध्यमेगंगहृवे ॥ टेर॥ नाथहाथलिये 
डमरुबजावेधुजंगहदयपरसाजइवे । तीनकोरिसवालक्ष 
इजारेगणतेरेसन्धुखनाचहवे ॥ Tajo ॥ १॥ हाथत्रिशूल 
लियाभोलेशंश्रवामांगगवरीसाजहवे | भस्मरमावतअंगतू 
सारेगलेरुंडमालाराजइवे ॥ gle RU कोडत्रिबकेकोड 
अंगळंबेकाहुकेवसनउघारेहवे । काहइुकेकेशबने अतिपीरे 
रक्तरंगकोउकालेहवे ॥ दर्शन० ॥३॥ आसनतेराकेलास 
विराजतलहरीलीगंगाजहवे। भांगधतूरोसदारहैखातातर 
बाघंबरसाजहवे ॥ दर्शन" ॥ ४॥ नारदइंद्रदेवसबदानव 
आरतीतेरोगावहवे | असीहिभाचुषगावसुनेजेभनवांछित 
फलपावहवे॥ THANG रूपकहेकरजोरसदाशिवमोरे 
मनोरथकीजेहवे | शुरुचरणोंमेंग्रीतिरहोनितवचनसफल 
सेराकीजेहवे ॥ ६ ॥ दर्शनदेवोस० ॥ 

इति श्रीशिवजीकी आरती समाप्त । 
अथ आरती श्रीहुगांजीकी 


मंगळकीसेवासुनमेरी देवाहाथजोड़तेरेद्वारखड़े । पान 
सुपारीध्वजाखोपरा लेज्वालातेरभेंटघरे॥ सुणजगदेबेकर 


१८ दुगीजीकी आरती 


नविलंबेसंतनकाभंडारभरे। संतनप्रतिपालीसदाखुस्याली 
जेकालीकल्याणकरे ॥ टेर॥ बुद्धिविधातातूजगमातामेरा 
कारजसिद्धकरे।चरणकमलका लिया आसराशरणहुम्हारी 
आनपरे। जबजबभीड़पड़ेसक्तनपरतबतबआयसहायकरे॥ 
संतन ° ॥ १॥ बारबारतेंसबजगमोह्योतरणीछूप अनू पर्धरे | 
माताहोकरणुत्रखिलावेकहीं भारञ्याभोगकरे ॥ संत ० ॥२॥ 
संतनसुखदाइईसदासहाईसंतखड़ेजयकारकरे | ब्रह्माविष्णु 
सहेशसहसफणलियेभेंटतेरेद्वारखड़े॥ अटलसिंहासनबेठी 
माताशिरसोनेकाछञफिरे ॥ Gao ॥ ३ ॥ वारशनिश्चर 
कुंकुमवरणोजबलुंकडपरहुकुमकरे। खद्भखप्रतिरशूलहाथ 
लियारक्तबीजकूंपकड़द्छा ॥ Gave usu आदितवार 
आदकोबीराजनअपनेकोकषए्टहरे ॥ कोपहोयकरदानोमारे 
चंडमुंडसबचूर करे ॥ जबतुमदेखो द यारूपहोय पलमे संकट 
दूरकरे॥ Gao ॥<॥ सोमस्वभावधरथोमेरीमाताजनकी 
अरजकबूलकरे ॥ सिंहपीडपरचढीभवानी अटळलभवनकें 
राज्यकरे ॥ दशनपार्वेमंगलगावें सिद्धसाधतेरेभेंटघरे ॥ 
संतन० ॥६॥ ब्रह्मावेदपटेंतेरेद्वारेशिवशंकरजीध्यानधरे ॥ 
इंद्रकृष्णतेराकर आरतीचमर कुबेरहुला यर हे ॥ जयजननी 


जयमातुभवानीअटलभवनमेंराज्यकरे ॥ संतन० ॥ ७॥ 
श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त । 


बजरंगवालाकी आरती १९ 


सुनमेरी देवीपर्वतवासिनितेरापारनघाया ॥ टेर॥ पान 
खुपारीध्वजानारियललेतेरीभेंट्चढ़ाया ॥ सुन० ॥ १ ॥ 
खुबाचोलातेरेअंगबिराजे | केसरतिलकलगाया ॥ शुनः 
॥२॥ ब्रह्मावेदपेतेरेद्वारे शंकरध्यानलगाया॥ छुन ० ॥ ३॥ 
नेंगेपगतेरेअकबरआया। सोनेकाछत्रचढाया॥ सुन०॥। ७॥ 
उँचउँचपवतबण्योदिवालो । नीचेशहरब॒साया ॥ सुन० 
Nel कूलियुगद्वापरजेतामध्ये । कलियुगराजसवाया ॥ 
सुन० UU धूपदीपनेवेद्यआारती | मोइनभोगलगाया ॥ 
खुन० ॥ ७॥ चानूभगतमेयातेराञ्चुणगावे | मनवांछित 


SUIT ॥ सुन ॥ ८ ॥ 
इति श्रीदुर्गाजीकी आरती समाप्त । 


अथ बजरङ्गबालाको आरती 


जाकेबल्सेगिरिवरकंपे ॥ देवपिशाचनिकरनहिझंपे ॥ 
आरतीकीजेइबुमानललाकी ॥ दुष्टदलनरघुनाथकलाको 
॥ टेर॥ ळंकासेकोटसधुद्रसी खाई ॥ जातपवनसुतबारन 
लाई ॥१॥ आर०॥ देबीड़ारघुनाथपठाये॥ लंकाजारि 
सियासुधिल्याये ॥आर० ॥२॥ जगमगज्योतिअवधपुर 


Ro आरती जगन्नाथजीकी 


राजा | चंटाताळपखाडजबाजा ॥ आर० ॥ ३ ॥ शक्ती 
बाणलगोलक्ष्मणको।। आनसजीवनलषणजिवांये॥ आर ० 
We ll पेठपतालतोड़यमकातर॥ अहिरावणकीभुजाउ- 
खाड़े ॥ आ० lel आरति कीजेजेसीतेसी ॥ धुवप्रह्ाद 
बिभीषणजेसी ॥ आर० ॥ ६॥ सुरनरसुनिजनआरति 
उतारे ॥ जेजेजेकपिराजउचारे ॥ आ० ॥७॥ कंचनथाळ 
कपूरसुहाई ॥ आरति करतअंजनीमाई॥ आर० ॥८॥ 
बांई भुजासे असुरतहरे।। दहनीभुजसुरसंतउधारे ॥आर ० 
॥९॥ लंकप्रजारअसुरसबमारे ॥ राजा रामजीकेकारज 
सारे॥ आर० ॥१०॥ अंजनि पुत्रमहाबळदायक ॥ देव 
संतकेसदासहायक ॥ आर० ॥११॥ लंकविध्वेसनसिया 
रघुराई ॥ तुलसि दासकपिआरतीगाई ॥१२॥ आर०॥ 
जोइनुमानजीकीआरतिगावे # बस sas agaf 
` आवि ॥ इति आरतिहतुमानजीकी समाप्त ॥१३॥ 


AY आरतीजगन्नाथजीकी 


आरतीश्रीजगन्नाथमंगलाकरी ॥ परसतचरणार्विन्द्‌ 
आपदाइरी ॥ निरखतसुखाविद आपदा हरी ॥ कंचनमन 
धूपध्यानज्योतिजगमगी ॥ अञ्चि कुण्डलधिरतपावपाव 
साथरी ॥ आर० ॥ १॥ दमनद्वारेठाढ़ेरोहिणी ॥ -माकंडे 


आरती शिवजीकी R9 


श्वेतगंगाआन BAT ॥ आर० Nall गहड़लंबसिइपौंर 
यात्राडुड़ी॥ यात्राकीमीड़बहुतबेतकीघड़ी॥ आर०॥३॥ 
सुरनरशुनिद्वारेठा ढवैत्रह्मावेदउचारी॥ धन्यधन्यसूर श्याम 
आजकीघड़ी ॥ आर० ॥४॥ इति ॥ 


अथ आरती शिवजीकी 


केलासीकाशी केवासी अबिनाशी मेरीसुघिली जे॥ सेवक 
शरणसदाचरणनकोअपनोजानिकृपाकीजे अभयदानदी- 
जेप्रथुमोरेसकलसृष्टिकेहितकारी ॥ भोलेनाथतुमभक्तनि- 
रंजनभवभंजन भवशझुभकारी दीनदयाछुकपालकाळ्रिणु 
. अळलखनिरंजनशिवयोगी॥ मंगलरूप अनूपछवीलेअखिळ 
gar केतुमभोगी ॥ बांवोअंगरंगरसमीनोउमावदनकी 
छबिन्यारी ॥ भोलेनाथ” ॥ १॥ असुरनिकंदनसबदुख 
भुंजनवेदबखानेजगजाने॥ SAIS गलब्याल्भालशशि 
नीलकंठलियामनमाने ॥ गंगाधरनिशलधरविषधरबांच 
वरघरगिरिधारी ॥ भोळे०॥२॥ योभवसागरअतिअगाध 
हेपारउतर PATS ॥ यामेंग्राइमगरबहुकच्छपयोमारग 
केसे सूजे॥ नामतुम्हारोनौकानिर्मलतुमकेवटशिवअधि- 
कारो॥ भोलेना० ॥३॥ मैंजाईँतुमनिपटसयाने अवगुण 
भेरेसबढकियों ॥ सबअपराधक्षमाकरशंकरकिकरकी विन- 


२२ आरती शिवजीकी 


तीसुनियो ॥ तुमतोजगकेकल्पतरू होमैदोंप्राणीसंसारी॥ 
सोलेना० ॥४॥ BART योमहाअपरबलइनसेमेरोबल 
नाईँ॥ लोभमोहयों संगनहिछाँड़ेआनदेतनहिंतुमताई ॥ 
gaan नितळगीरहतहैताऊपरतष्णाभारी॥ मोलेना ०॥ 
॥५॥ तुमहीशिवजीकत्ताहत्तातुमहींबुगकेरखवारे॥ तुमहीं 
गगनमगनपुनिपृथिवीपर्वतपुत्रीके प्यारे | तुमहींपवनहु- 
तासनशिवजीतुमहींदिन करशशिहारे ॥ भोलेना० ॥६॥ 
पशुपति अजरअमरअमरश्वर योगेश्वरशिवगोस्वामी ॥ 
वृषभारूढ़ शूढ्ृशुरूगिरिपतिगिरिजावछछभनिष्कामी ॥ 
शोमा सागरहपडजागरगावतहेंसबनरनारी ॥ भोळे०॥ 
॥७॥ महादेवदेवनकेअधिपतिफणिपतिशूषण अतिसाजे॥- 
दीत्तलिलाटळा लदोडलो चनजिनकेडरता दुखभाजे॥ परम 
पुनीतपुनीतपुरातन महिमात्रि्ुवनविस्तारी॥ भोलेना० 
॥ ८ ॥ ब्रह्माविष्णुमदेशशेषघुनिनारंद्आदिकरतसेवा ॥ 
जिनकीइच्छापूरणकीन्हीनाथसनातनहरदेवा ॥ भक्ति्ु- 
क्तिकेदाताशंकरसदानिरंतरसुखराजझी ॥ Weare ॥९॥ 
महिमाइष्टमहेश्वरजीकी सिखेसुनेजेनितगावें॥ अष्टसिद्धि 
नौनिधिसुखसंपतिस्वामिभक्तिसुक्तीपावें ॥ श्रीअहिभूषण 
प्रसन्न होयकरकृपाकरोशिवत्रिपुरारी ॥ भोलेना०॥१०॥ 


आरती बजरंगबाळाकी २३ 


अथ आरतीबजरंगबालाकी 


आरती कीजे हनुमानजी ललाकी॥ दुष्ट दलन रघु- 
नाथकलाकी ॥ टेक॥ जाके बलसे गिरिवर कांपे | रोग 
दोष जाके निकट न झांके ॥ १ ॥ अंजनी पुत्र महाबळ 
दाई ॥ संतनके प्रथु सदा सहाई ॥२॥ दे वीरा रघुनाथ 
पठाये। लंका जारि सिया सुधि लाये ॥३॥ लंका ऐसे 
कोट समुद्र ऐसी खाई॥ जात पवनसुत बार न लाई॥४॥ 
लंका जारि AGT सब मारे! साता रामजीके काज सँवारे 
॥५॥ लक्ष्मण सुरछि परे धरणीमें॥ आनि सजीवनि प्राण 
उबारे॥६॥ BS पताल तोरि यमकातर॥ अहिरावणके 
शुजा उखारे ॥७॥ बायेंथुजा सब असुर सँहारे । दहिने 
खुजा सब संत उबारे ॥८॥ सुर नर मुनि जन आरति 
उतारें ॥ जे जे जे SIMA GAT ॥ ९ ॥ कंचनथार 
कपूरकी बाती॥ आरति करति अंजनी माई॥१०॥ जो 
इजुमानजीको आरती गावें। बास Fas अमर पद्‌ पावे 
॥११॥ ळंकविध्वस किये रघुराई ॥ तुलसीदास स्वामी 
आरति गाई ॥१२॥ 


अथ आरती रमचन्द्रजीकी 
आरती कीजे राजा रामचंदजीकी। हरि इरि दुष्ट दळन 


२४७. आरती श्रीवेकटेशजीकी 


सीतापतिजीकी॥ टेक॥ पहिली आरति पुष्पकी माला । 
कालीनाग नाथ लाये गोपाला ॥ १ ॥ दुसरी आरती 
देवकिनंदन | सक्तउधारन कंसनिकंदन ॥ २॥ तिसरी 
आरती त्रिभुवन मोहे । रत्रसिंहासन सीतारामको सोहै 
URN चौथी आरति चहुँगुग पूजा | देवनिरंजन स्वामी 
` और न इूजा ॥ ४॥ पचमी आरति रामजीको भावै । 
रामजीको यश नामदेवजी गावै ॥ A ॥ 


पुनः आरती श्रीरामचन्द्रजीको 


सखी आरती करी रसप्रेम भरी। सिया रछुवरजीको 
AINE करी ॥ टेक ॥ मणिमय थार सखिन कर राजे 
बाती रवि शशिद्युति निदरी॥१॥ बाजत हैं भेरी निसान 
डुंदुभी शंख झांझ करताल चरी ॥२॥ नाचत गान करत हैं 
सखि थेइ थेइ सुमन लाल मणि होत झरी ॥३॥ रामचरण 
सिय राम रूप लखि आनंद उर रससिंशु भरी ॥ ४॥ 


आरती श्रीवेडटेशजीकी 


| श्रीमच्छेषशेलवासं | नीराजयेश्रीनिवासम्‌ ॥ जातः 
| ` स्वपदपद्यदासं। नीरदभव्यद्व्यभासं॥नी ०॥ बि्राणंसत 
रविप्रतिभटं | हरिखचितचामीकरशुकुटं ॥ भृंगप्रभकुटि- 


आरती भीवेकटेशजीकी ay 


लालकजालं। केसतरभूगमदतिळकितभालं॥ श्रूविभमळुत 
कार्घुकजयन | इंदीवरदलविशालनयन ॥ तिलकुसुम 
अतिमोत्तमनासं । बिंबविडबकृताधरवातं ॥ paras 
तलगंडमंडलं | कर्णयुगापितमकरकुंडल्म्‌ ॥ MIR 
ANITA | कुंद्सुन्द्रप्रभागरदन॥ स्वजनाबुग्रह्ुचि 
मंदहासं | नीराजयेश्रीनिवासं ॥ १ ॥ कंबुकंठमतिपीन 
CHT | हगगोचरजतरुस्थलबंधं॥ चंद्नचचितविशालबाहु। 
अभयवरारिद्रायुधबाहु ॥ भ्रतकनकांगदकटकतोड़रं । 
विदलितहरिकणप्रमनखरं ॥ ओवत्सश्रीह़द्यकपार्ट । 
विद्युत्पिनबरचित्रितशञाटं॥ डरःपीठछुठदुरुतरहारंत्रिबलि- 
बंधुरिततुंदिलजठरं ॥ पारिजातनवसुमनोमालं | नाभि” 
जातचतुराननबालं ॥ कटितरसुघटितपीतपटन्यासं ॥ 
नीराजये” ॥२॥ सौरभछुभ्यद्श्रमरकदंबं | मणिखंखल 
प्रिरंभिनितंबं॥ परमरूचिरपीवरोरूबंघं | जानुमतिपेशल 
जंघं।धवलयकलितघनकनकतोडरं। मंजुमंजुसिंजाननूपुरं॥ 
सुदुलपाष्णिसरजांगुलितरणं | दुस्तरतरभवसागरतरणं॥ ` 
विल्सन्नखमणिपणेचंद्रिकं । निरस्तवनितानादितंद्रिकं ॥ 
श्रीभूदेवी चमरवीजितं। नारदसुखसनकादिपूजितम्‌॥ पेत 
विट्वलत्रासगणग्रासं । नीराजयेश्रीनिवासम्‌ ॥ हे ॥ 


२६ रघुनाथजीकी आरती 


अथ रघुनाथजीकी आरती 


आज बनी छबि भारी श्रीराधवजीकी ॥टेक॥ सहित 
जानकी रत्नसिंहासन राजत अवध बिहारी ॥१॥ रवि 
शशि कोटि देखि छबि लाजे तिलक पटल झुतिकारी॥ 
वदन मयंक ताप IAAI मंद हासरसन्यारी ॥ २॥ 
ata अंग जानकीजी सोहै हनुमत आज्ञाकारी | गोरी 
श्याम सुन्दर तनुसोहे चंद्रवद्न उजियारी ॥ ३॥ रत्न 
aa आभूषण ale मोतिनको छबि न्यारी ॥ कीट 
सुकुट मकराकृत कुंडल ओ TARTS सोहारी ॥४॥ बाहु 
विशाल Aym सुन्दर करगहि सारँगघारी | कटिपर 
पीत वसनकी शोभा मोहत मदननिहारी ॥५॥ झुनिजन 
चरणसरोरूह सेवत ध्यान धरत Agua ॥ चतुरसखी 
मिलिकरत आरती सज कंचनकीथारी ॥६॥ रामसेवक 
जयध्वनि उचरत गावत पुर नर नारी॥ मातु कौशिला 
करे आरती तुलसिदास बलिहारी ॥७॥ 


इति आरतीसंग्रह समाप्त 


आरती संकट-भोचनकी २७ 


u श्रीरामजी ॥ 


संकट-मोचनकी आरती 


जे हनुमत बीरा! संकटमोचन स्वामी |! तुम हो 
THAT | पवन-घुत्र, अंजनि-सुत-महिमा अति आरी | 
दुख दारिद्र मिरावो, संकट सब हारी ॥ जें हबु० | 
बाल समयमे तुमने-रविको भक्ष लियो। देवन अस्तुति 
कीनी-तबही ate दियो॥ जे हनु०। कपि सुग्रीव राम- 
संग भेजी करवाई। बालि मराय कपीशहिं गद्दी दिलवाई॥ 
जै हबु०। जारि SH ले सियसुध-बानर हरखाये। कारज 
कठिन सँवारे-रघुबर मन भाये॥ जे हबु०। शक्ति लगी 
लछसनको-भारी शोच भयो | लाय सजीवन बूटी-दुख 
सब दूर कियो॥ जे हनु०। ले पताल अहिरावण-जब हीं 
पेठ गयो । ताहि मार प्रभु लाये जेजेकार भयो ॥ जे 
ego । जसरापुरमें शोभित-सूरति अति प्यारी । पोष 
पूर्णिमा शुभदिन-मेला है जारी। जे हबु०। महाबीर की 
आरति जो कोई नर गावे। कहे भगवती हषित-बांछित 
फल पावे ॥ जे Eo ॥ 


re आरती जय जगदीश हरे 


आरती ओस्‌ जय जगदीश हरे! 
SHAT जय जगदीश हरे, स्वामी जय्‌ जगदीश हरे | 
भक्त जनों के संकट, ANT दूर करे। ओस्‌... 
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, स्वामी दुख ° 
सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का । ओम्‌ ... 
मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, स्वामी झंरण० 
तुम बिन और न दूजा, आश कडू जिसकी। STR... 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तयामी, स्वामी gae 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी NRT.. 
लुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता, स्वामी तुम” 
मैं मूरख खळ कामी, कृपा करो भता । ओहम्‌... 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती, स्वामी सबके” 
किस विधि मिळूं दयामय! तुमको मैं कुमती। ओ रेम्‌..- 
दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम” 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। MRT.. 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप० 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा । ओम्‌... 
तन, मन, घन जो कुछ है, सब ही है तेरा, स्वामी सब” 
तेरा तुझको अर्पित, FAT लागे मेरा। ओरेम्‌... 
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश R| 
भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर Rl ओडेम्‌... 


आरती भी विश्वनाथजीकी 


२९ 


श्रीविश्वनाथ-आरती 


जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीश, 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश । 
कैलासे गिरि-शिखरे कल्पद्रुम-विपिने, 
गुञ्जन्‌ मधुकर-पुञ्जे कुञ्ज-वने गहने । 
कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललिता, 
रचयति कला-कलापं नृत्यति मुद-सहिता । 
तस्मिन्‌ ललित-सुदेशे शाला मणि-रचिता, 
तन्मध्ये हरनिकटे गौरी मुद-सहिता । 
क्रीडा रचयति भूपं रंजित निजमीशं, 
इन्द्रादिक सुर सेवित प्रणमति ते शिरसम्‌ । 
विबुध-वधूर्बहु नृत्यंति हृदयं मुद-सहिता, 
किन्नर गानं कुरुते सप्तस्वर-सहिता । 
धिनकत थेइ थेई धिनकत मृदंग वादयते, 
कवण कवण ललिता वेणुर्मधुरं नादयते | 
रुण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्ञवलितम्‌, 
चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते ताधिकतम्‌ । 
तांतां लुपचुप . तांतां डमरू वादयते, 


अगुष्ठांगुलि-न।दं लाम्य-गतं Fed | 
कर्पूर-द्युति-गौरं पंच।नन-सहितं, 


त्रिनयन शशिधर-मौलि विषधर Toga । 
सुंदर-जटाकलापं पावक-युत-मालं, 
डमरु-त्रिशूल-पिनाकं क्करघृत-नुकपालं । 
मुंडे. रचयति माला पन्नगमुपवीतम्‌, 
वाम-विम।गे गिरिजा-रूपम्‌ अति ललितं । 
सुंदर-सकल-शरीरे कृत-भस्मा-भरणं, 
इति वृष्भध्वजरूपं तापत्रय-हरणं । 
शंखनिनादं कृत्वा झल्लरी नादयते, 
नीराजयते ब्रह्मा वेद-ऋचं पठते । 
अति मृदु-चरण सरोजौ gfe कमले घृत्वा, 
अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्व। । 


शिव 1 जय गिरिजाधीश । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१॥ 
शिव ! कल्पद्रुम-विपिने । 

ओं हर हर हर महादेव UR 
fra! हंसावलि ललिता । 

ओं हर हर हर भहादेव NU 
शिव ! शाला *णि-रचिता । 

ओं हर हर हर महादेव ॥४॥ 
शिव! रंजित निजनीशं। 

ओं हर हर हर महादेव ।।५॥ 
शिव! हृदये मुद-सहिता । 

ओं हर हर हर महादेव ug 
शिव! q वादयते। 

ओं हर हर हर महादेव ॥७॥ 
शिव ! नूपुरमुज्ज्वलितम्‌ | 

ओं हर हर हर महादेव ॥1८11 
शिव! डमरू वादयते । 

ओं हर हर हर महादेव ॥९॥ 
शिव ! पंचानन-तहितं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१०॥ 
शिव ! पावक-युत-भालं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥११॥ 
शिव ! पन्नगसुपवीतम्‌ | 

ओं हर हर हर महादेव ॥१२॥ 
शिव ! कृत-भस्मा-भरणं । 

ओं हर हर हर महादेव ॥१३॥ - 
शिव! झल्लरी नादयते। 

ओं हर हर हर महादेव ॥१४॥ 
शिव! हृदि फमले धुत्वा। 
ओं हर - हर हर महादेव ॥१५॥ 


३० प्राथेना-पितु-भातु सहायक 


घ्यानं आरति समये get इति कृत्वा, शिव! gat इति get 

रामस्त्रिजटा-ताथं ईशं अभिनत्वा। ओ हर हर हर महादेव ॥१६॥ 

सांगीतमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते, शिव! wet यः geet 

शिवस/युज्यं गच्छति भक्त्या यः श्टणुते। ओं हर हर हर महादेव ॥१७॥ 
॥इति।। 


48 प्राथना $ 


पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 

तुम ही एक नाथ हमारे हो । 
जिनके कुछ और आधार नहीं, 

तिनके तुम ही रखवारे हो। 
सब भाँति सदा सुखदायक हो, 

दुःख fan नाशन हारे हो। 
प्रतिपाळ करो AR जग को; 


अतिशय करूणा उर थारे हो। 
wie हैं हम तो तुमको, तुभ तो 

इमरी सुधि नाहि fart at 
उपकारन को कछु अन्त नहीं 

छिन ही छिन जो विस्तारे हो । 


महाराज महा महिमा तुम्हरी, 
मुझसे बिरले बुधवारे a 


mån- पूजनको ३१ 


ga शान्ति निकेतन प्रेमनिधे, 
wa मन्दिर के उजियारे हो। 
इह जीवन के तुम जीवन हो; 
हि ess प्यारे हो। 
हुम पाय 'प्रताप' हरि, 
a3 केहि के अब और सहारे हो! 
48 इश्वर प्राथना % 
तेरे पूजव को भगवान बवा मन मन्दिर आलीशान | 
किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा War! 
हारे ऋषि घुनिकरके ध्यान बना मन मन्दिर आली० | 
तू ही जले तूही थल में तूही मनसे तूही वनमें। . 
तेरा SI अनूप महान बना मन मन्दिर आलीशान । 
तू हरशुलमें तु बुलबुलमें तू हर डालके हर पातनगें। 
तू हर दिलमें gaara बना मन मन्दिर आलीशान | 
तूने राजा रंक बनाये तूने भिक्षक राज बिठाये। 
तेरी लीला ऐसी महान बना मन मन्दिर आलीशान | 
WS श्री गोविन्द परमानन्द कहुणाकंद राम हरे। 
दशरथ नंदन अहुर निकंदन जनडर चंदनश्यास हरे । 
कृष्ण Fe नन्द दुलारे प्रीतम प्यारे जयकृष्ण हरे । 
जयराम हरे जयराम हरे जयकृष्ण हरे जयकृष्ण हरे | 


३२ घुष्पांजलि, स्तुति 
पुष्पांजली 

हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते ह॒ नाकं महिमानः 
सचन्त यत्र पूर्व्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं 
वेश्रवणाय कुर्महे । स मे कामान्कामकामाय At फामेश्वरों वैश्ववणों दधातु । कुवेराय 
वेश्रवणाय महाराजाय नमः ॥ ३+स्वस्ति साञ्जाज्यं भोज्यं स्वदाज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं 
राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमवं समन्तपर्यायी स्पात्साय मोम: सार्वायुष आगन्तादग्परार्धात्पुथिव्यं- 
समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति । तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुत:परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ 
RI आविक्षितस्य कामग्रेदिश्ववेदेवाः समासद इति ॥ ॐ बिश्वतश्चक्षुरत विश्वतोमुखो 
विश्वतो ager विश्वतस्पात्‌ inge aa संपतत्रर्यावा भूमी waa 
एक ॥ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो उद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ सेवंतिका-बकुल- 
चेपक-पाटलाब्जेः पुञ्नागजाति-करवीर-रसालपुष्पैः । विल्वप्रवाजंतुलसीदलमंजरीभिस्त्वां 
बुजयामि जगवीश्वर विश्वनाय ॥। 

स्तुति: 

च्यायेन्नित्यंगहेशं रजतगिरिनिनंचारुचन्यावतंतं रत्नाफल्पोज्ज्यलांगं. परशुभुगवराभो - 
Trent saa । पप्रासीनं समन्तास्तुतममरगणेयर्याप्रकति aad विश्वाद्यं विश्‍ववंचं 
fafa भयहरं पञ्चवक्त्रं जिनेश्रमू ॥११॥ काण्मीरस्फटिकप्रभं त्रिलयनं arc 
शूलिनं, खट्यांज्न गासिवरभ्रसादडमए्-चक्रांगगरीजाभदभ्‌ । बिश्राणं दशवोभिरीक्षजटिल्ं 
चोरासने सुल्यितंगोरोश्रीसहितं सदैवमखिलं ध्यायेच्छिवं चमिणम्‌ ॥॥२॥ वंदे देव- 
मुभापति सुरगुरुं वंदे जंगत्फारणं वन्दे पन्नगधूषणं भुगधरं वंदे पशूनां पतिम्‌ । वंदे 
सुर्य - शशांक-वह्वि-यनं वंदे मुकुंदप्रियं वन्दे भवत-जनाक्रयं च वरदं चन्दे शिवं 
शंकरम्‌ UI करचरणकृतं वाक्कायजं फर्मञं दा भवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ ॥ 

विहितमविहितं ना सर्वमेतत्‌ क्षमस्व जय जय weed श्रोमहादेव शम्भो ॥४॥ 


Wace एवं प्रकाशक: 


छत्रोमाहाजा Apa; 
` अध्यक्ष: श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
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